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रयानन्दांक 158 


£ प्रकागक 
प्रधान मन्ती 


। डा० योगेन््रकृमार राज करुमार कौली | 
श्रयं प्रतिनिधि सभा जम्मु कारमीर । 
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11 प्रारेम्‌ ॥ 
समानौ वः श्राक्रतिः। 
हमारे विचार समान हों । 


आयं प्रतिनिधि सभा जम्मू-काश्मीर 
के 
नाषिकं साधारण श्रधिवेशनं नें 
वार्षिक विवरख 


कएककलः 
भरतिनिधि सहानुमावों की सेवा सें 


सान्य प्रतिनिधि गणा ! 

परम पिता परमात्मा कौ अ्रपार कृपा से श्राज हम पूनः 
ठेढ़ वषं पडचात्‌ श्रपने महान उत्तरदायित्व कौ पूति कै लिए इ 
संकल्प के साथ यहां एकतर हुए हैँ । 10 साचे 1968 को श्र° प्र 
स० जम्मू-कामीर को एतिहासिक स्थापना हई थी, तब से साधन 
सीमित होते हुए भौ यह सभा प्रगति कौ श्रौर श्रग्रसर है। जम्म- 
कादमीर प्रान्त कै प्रत्येक नगरों, कस्वों तथा गों मे नागरिको 4 
तक वैदिक धमं ज्ञान का पवित्र सन्देश पहुचाने के उद्यसे सभा ` 
निरन्तर प्रयत्नशील रही है श्रौर भविष्य में भी महि के भदश 
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 ब्रन्तरंग सदस्य :- 


की पुत्ति के लिए प्रयत्नशील रहैगी । इस संगठन को शवितिशाली । 
बनाए रखना हम सव का दायित्वदै) 


समा का चुनावः- 


10 जुन 1979 को श्र देरामल जी, की प्रव्यक्नता मे हुता । 


जो श्रधिकारी चुने गए वह 
गेन्द्र कुमार, 
मन्त्रीः- 


मटन प्रकोश जी 
मोतियाल, पुस्तकःध्यक्षः- 


1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 


सउुपप्रघानः 
श्री राज कुमार कोहली, 
खन्ना, संगठन मंत्रीः- स्वा० क्षमानन्द जी, कोषाध्यक्षः- श्री 
बेद प्रच्तार प्रधिष्ठाताः- 


~ 


निम्नलिखित हैः-- प्रधानः डा० 
~ श्राजयदेव जी, चमनलालजी, 
उपमन्ीः- श्री जगमोहन | 





श्री मोहन लाल 





श्री सुदेश कुमार । 


श्री कृष्ण लाल जी (पु° मन्ड) 
श्री ईरवर दास जी, 

श्री गोपाल कृष्णा प्राये, 
श्री देवेन्द्र कुमार जी, 
महता श्रौ निवास जी, 
श्री राजेन्द्र नाथ जी, 
श्री वेद प्रकाश जी, 








श्रीनगर उवस्तसा :- 


संरक्षकः श्री जयदेव चन्डोक 

उपप्रधानः- श्री विहारी लाल बव्रा 

उपमन्त्रीः- श्री राजेन्द्र गप्ता 

= पि ह शार्वं 

वेद प्रचारक श्रधिष्ठाताः- श्री नैत्रपाल शास्ची 

सदस्यः- श्री प्रेम नाथ कौल, राजपाल, प्रदुमनकृष्ण सराफ 


प्रान्तीय समाजो को {सख्या 


1 श्राये समाज दयानन्द मागं जम्मू 
2 पुरानी मन्डी जम्मू 
4. मीरपुर कालोनी बद्शी नगर जम्मू 
4 - = कोटली कालोनी जस्मू 
9 ` ८ गान्धी नगर जम्पू 
04. हजूरी बाग श्रीनगर 
7 2 महाराजा गंज श्रीनगर 
8 रेणावाडी श्रीनगर 
9: करणं नगर श्रीनगर 
10 रणवीर सिह पुरा 
112 डीण्डे कलां जम्मू 
12 विशनाह जम्मू 
13. साम्बा जम्भ 
14 कटुग्रा जम्मू 
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इन्द 


"^ ऋ 


159 राजौरो 
1 ~ सुन्दरवनी जिला राजौरी 
10... नौशहरा जिला राजौरी 
16 कांगड़ी लिला राजौरी 
10 बरेरी जिला राजौरी 
00 भजनवा 
01 ~ पु 
त उधमपुर 
09 रामनगर जिला ऊधमपुर 
24 त रामवत 
25 र बटोत 
ध श्रखनुर 
1 . <~ वसोहली जम्मू 
28 > हीरानगर कटुश्रा 
29 न भद्रवाह 
08 > किङ्तवाड 
31 रियासी 
0 पौनी 
2) ~ रगपुरा रणवीर सिह पुरा 
94 चारी भलेसां 
3 चकरोही रणवीर सिह पुरा 
90 पचतूत 
~ श्ररनियां 
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
46 


१ चौटाला 

र द्र गाह्‌ 

ॐ. नौदीनाला 

4 मुरादपुर 
दलोगदढा 

सुचानीं 

ध बगूना 

< गरोटा (प्रम्ब) 
५ मेला जिला डोडा 


म पाडर किड्तवाडइ 


श्रायं शिक्षा संस्थाषेः- 


©, ८ ~> € ४> "~ 


[त 
"~ @ + ०8 - 


[1 
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श्रां गल्लं हाई स्कल, कच्ची छावनी, जम्मू ॥ 

प्रथं गल्लं हाई स्कल, पुरानी -मन्डी, जम्मू । 

डी° ए० बी० हाई स्कल, एक्सचेज रोड, जम्मू । 

डी० ए० वी° मिडल स्कल, कटुप्रा । 

ग्रायं पाठशाला, नगरी परोल । (कटुश्रा) 

ग्रायं गल्लं हई स्कल, ऊधमपुर ॥ 

श्राय देवकी पूत्री पाठशाला, हजुरी नाग, धीनगर । 

डी० ए० वी° हायर सकन्डरी स्छरुल, रेणावाडी, श्रीनगर । 
डी० ए० वी हाई स्करल,जवाहर नगर, श्रीनगर । प 
श्राय गलंज , हाई सल, कटलेदबर, कणंनगर, श्रीनगर । 
प्रायं पाठशाला, वटेहरा रोम । (जम्मू) 
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श्रीनगर में बाषिक उत्सव :- 


^ 


ह! न्प = 


सभा के तत्वावधान मे बडी धूमधाम से मनाए, जो गत वर्षं 1918 
मे नहीं मनाएजासकेथे। मख्य विद्टान जिन्होने श्रीनगर उत्पव 
मे.भाग लियाः-- भ्राचोयं वीरेन्द्र जी, स्ा० दयानन्द जी विदेह, 
स्वा० सच्चिदानन्द जी, डा० योगेन शास्त्री, श्री हरिशचन्द्र शास्त्री, 
श्रो हरदिचन्द्र विधार्थी, श्री विधाभानु शास्त्री, श्रौ नैत्रपाल 
शास्त्री, प० राम चन्द श्राय, श्री मथुरा दास वानप्रस्थी, वस्ती रामः 
जगत राम भजन मण्डली ने भी भाग लिया । 















सभा की श्रन्तरग बेठक :- 


` जो इस वषं भ्रायं समाज रेनावाड़ी, श्रीनगर मे 26 ग्रगस्त 


। - नधियों ने भाग लिया। इसमे प्रदेश में वेदप्रचार की योजना- 
गं पर विचार क्ियागया। प्रदेशसे गए हुए प्रतिनिधियोंको 


इस वषं श्रीनगर की श्रायं समाजो ने श्रपने वार्षिक उत्सव 





1 


` च~ क क 


भ्रगस्त तक । ग्रायं समाज, दयानन्द-मा्गं ने 26 भ्रगस्तसे 2 
सितम्बर तक । भ्रायं समाज, पुरानी-मण्डो ने 16 सितम्बर मे 
23 सितस्वर तक । भ्रायं समाज. मीरपुर कालोनी ने 23 सित्तस्नर 
से 29 सित्तम्बर तक्र । प्रायं समाज रियासी, ने भो श्रपना वैद 
प्रचार सप्ताह धूमधाम से मनाया, जिसमेंश्री श्रोम प्रकाशनी 
प्रेमी, तथा श्री मथुरा दासतजी वानप्रस्थी ने भी भाग लिधा। 
वेदिक पारिवारिक सत्संग मण्डल भी जम्मु मे पारिवारिक सत्संग 
कर रहादै, इन्टने दो शिविर एक पत्नीटाप तथा दूसरा मानसर 
भै लगायाथा। मानसरके शिविर की प्रव्यक्नता स्वा० सुमेधा 
नन्दजोनेकी। यहां पर ^ वैदिक धर्मका प्रचार कंसेहो 
व्रिषय पर एकर विचार गोष्ठो भौ हई । 


बाधक उत्सव :- 


श्रयं रुमाज गांधीनगर क व. धिकं उतसव 16, 17, 18 नवग्बर्‌ 
को ध्रुमधाम से मनाया गया । जिसमे सभाके विद्रानो, श्री भ्राम 
प्रकाश प्रेमो, भजनोपदेशक, श्रो सूयरेव वानप्रस्थी, श्री मथुरा 
दास वानप्रस्थी, श्री सत्यपाल जी ५यिक तथा स्थानीय विद्वानों ने 


भाग लिया। हवन यज्ञ डा योगेच्ध गास्त्री तथा देबेन््र शास्वी ` 


ने करवाया । गाँधोनगर भ्रां समाजके ्रधिकारियों ते-इस 
उत्सव को बड़े उत्साह से मनाया, यद्यपि इस श्राये समाज का 


श्रना भवन भमी नहीं है, जिस को बनाने कै लिए प्रयत्न कर रहे ` 


हैँ । उत्सव कै प्राखिरी दिन ऋषि लंगर मी हुम्रा । 
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वेदिक युवक वं युवति समितिः-- 


श्राय समाज कोटली बस्ती (रिहाडी) मे वेदिक युवक समिति 
व वैदिक युवति समिति बहुत म्रच्छा कायं कर रहै है । जिस से 
नवयुवकों ब नवयुवतियो में वेद प्रचार श्रौर ग्रार्यं सिद्धान्तो को 
वहावा मिल रहा है । यह सब भ्रायं सन्यासिनी माता सुपर्णायति 
जीकी कोरिशों काही परिणामहै। प्रभी हालहीमें वेदिक 
युवति समिति ने श्रपना दुसरा वार्षिकोत्सव 23, 24, 25 
दिसम्बर को धूमधाम से मनायाहै। श्राय युवक समितिनेभी 
इससे पूवं एक गोष्ठी का भ्रायोजन क्रिया था, जिसमे युवकों ने 
बढ़ चट्‌ कर भाग लियाथा। 


्रदेश ने दूसरे स्थानों पर वेड भ्रचार ~ 


¦ जिसमे कटुता, विजपुर, रणवौर सिंह पुरा, किर्तव)ड, 
ग्रनूर, ठंडे कला, चिता, नौशहरा, पंचतूत, उधमपुर, मद्रवाह, 
श्रौर कांगड़ी रादि स्थानों पर्‌ वैद प्रचार किया गयो । किंशतवाडइ 
मं श्रो सूयं देव वानप्रस्थो तथा श्रौ रोम प्रकाश प्रेमी ने एक: 
सप्ताह रह कर बहुत प्रवाभशालो वेद प्रचार करिया । एेसा श्रनुभव 
हशरा है कि शहर को आयं समाजो मे तो वेद प्रचार सप्ताहं मनाया 
जा रहा है, परन्तु कस्वो तथा गावो कौ श्रायं समाजे श्रपना वेद 
प्रचार सप्ताह नहीं मना रही हैँ । कृपया नए वष के लिए श्रपना 
वेद प्रचार कायंक्रम श्रभौ वनाइए श्रौर सभा कार्यालय को 
सूचित करे । 
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त्रिकट नगर कौ भुमि :- 


जो कि माता कौशल्या देवी जी नै (रेलवे स्टेशन जम्मू के 
पास) सभाकोदानमेंदीथी। उस पर वेद-मन्दिर निर्माण कायं 
प्रारम्भक्रर दिया गपराहै। उसको नोवे भरदीगरईहैंश्रौर माप 
चित्र भो तकनीकी बनाया गया है, उस पर 50.000 रुपये के 


लगभग खंच प्राने का भ्रनुमान ै, जिस कै लिए श्राप सबके. 


सहयोग को ्रावइयकता है । 
सभा दारा प्रकालित पुस्तके :- 


धमंिक्षा को युस्तकं जो पिछले करई वर्षो से मिल नहीं रही 
थी, वह सना द्वारा प्रथम कक्षा से पांचवीं कक्षा तक प्रकाशित कर 
दा गईहैं। बहुत सी शिक्षा संस्थाश्रो सँ यहं पूस्तके चल रही है। 
जिनके पास्‌ यह पुस्तके नहीं है, वह सभा कार्यालय से सम्पकं 
स्थपित कर प्राप्त करं । 


भ्रायं समाज की मार्थं :- 


(आयं समाज क्या मानताहै) जो कि डा. प्रगे शास्त 
हारा लिखी गई है। . यह पुस्तक श्राय समाज भै नए श्राने वाले 
व्रक्तियो के लिए बहुत उपयोगी है। इस की कीमत 1-50 ₹० 


से कम करके 1-00 सपयाकर दी गईहै। इख पुस्तक के लिए 
अ्रपनी मांग भेजे । 
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श्रायं समाज का इतिहास :- 


जिस को सभा ने 1978 में प्रकाशित किया था, इस मै जभ्मू- 
कदमीर की सभी प्रायं समाजो का 100 वर्षो का वणन है। यहं 
बहुत उपयोगी पुस्तक दै, इसकी कोमत केवल 5-00 रूपये है जो 
कि लागत मात्र है! इस पुस्तक को सभी भराय भाई खरीद ग्रौर्‌ 
पदे । {श्रगामी वर्षो मे इस पुस्तक को दोबारा प्रकारित करवाने का 
` विचार है। इस को पठ्‌ कर देख कि श्रगर इस से ग्रधिक प्रायं 
समाजो का वर्णन किसी के पास है तो वह सभा कार्याल को भेजें । 


समभा की श्राथिक स्थिति : 


सभा को 1978-9 की श्राथिक स्थिति का व्योरा ्रापको 
मिल चुकाहै। सभा की श्रोमदन कारस्रोत तो श्राय समाजो से 
्राप्त वेद प्रचार तथा दशांश श्रादि ही रै, इस लिएजरूरीहै | 
. कि दशांश तथा वेद प्रचार सभी भ्रायं समाजे समय पर भेजे, , 
ताकि प्रदेशा में वेद प्रचार का कायं ठीक ढंग से चल सके । पिच । 
चार-पाच महीनों से लगातार 2 उपदेशक सभा मे कायं करते रहे । 
है। श्रागे सभी कायं को चलाने के लिए धन की भ्रावद्यैकता दै" 
जिख के लिए श्राप सब सहयोग देवे । 


| 
| 
` दुखद घटना :- | 


डी. ए. बी, हायर सकंडरी स्कल रंनाबाड़ी का एक भाग जलं । 
जानि से संस्था को. तीन-चार लाख की हानि हुई ६ । यह संस्था | 


॥ 

©©-0. [€ ९. 18111018 5185111 0166101 44810110. 01011260 0 60681001 | 
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सभा से सस्त्रन्धित है। इस हानि की पूति के लिए वहां ्रधिकारी 
वगं परिश्चम कर रहा है श्रौर इसको नए सिरेसे बनाने कौ 
योजनादहै। इसके लिए श्राप सब सहयोग देवें । 


श्रये समाज रेनावाडी का भगडा :- 


जो कि कई वर्षो से सदस्योंकी भ्रान्तियों के कारण धा। 
हस को मध्यस्थीय श्री जयदेव जी चन्दोक को वनाया गया था, 
सध्यास्थीय निर्णय 18 नवम्बर कौ मिलाथाश्रौर इस की पुष्टि 
16 दिसस्बरको सभा ने श्रपनी बैठक मेंकर दीथी। सभी 
सदस्यों व श्रधिकारियों से प्राथना की गई कि वह्‌ मिलजुल करं 
कायं करे । 


राजायं सभा :- 


की 31 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। श्रिलं 
भारतीय राजायं सभा के घोषण पत्रक मुख्य बाते पोस्टर द्वारा 
प्रकाशित की गड्‌। इसके कायं को चलाने के लिए श्रो नेत्रपाल 
शास्त्री को प्रधान तथा श्रौ जगमोहन ` खन्ना को मंत्री नियुक्त 
किया गया । 


श्रायं विधा परिषद :- 


जो किप्रदेश में धमं शिक्षा कौ परिक्षाएेलेरहीदै। श्स 
बपं श्रीनगर में भी उप-कार्यालय प्रारम्भ किया दहै, श्रौर वहां 
राजेन्द्र जी गुप्ता, वतमान मंत्री, श्रायं समाज हरी बाग, को 
मुख्य निरीक्षक नियुक्ते क्रिया गवाहै। श्राप सबसे प्राथनांहै 
©©-0. 1-9#6€ रि. 81110118 5185111 0016601 48070110. 0101760 0\/ 6880991 ५ 
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कि वच्चोंसे धर्मशिक्षा के फोमं भर्वांए, ताकि उनमें इसका 
शौक बटे । विद्या परिषद दारा उतीणं होने परप्रपाण पत्रमी 
दिए जाते है, मौर श्रच्छे प्रक लेने पर पारितोषिक भीदिएजाते | 
है। परिक्षाएलेनैकासारा काम गूनित्रसिटी स्तर परक्िया ` 
जातो दै। 





श्राय समाजो की सम्पत्ति की सुरक्षा :- 


के लिए एंक टस्ट डीड कातूनी माहीरोसे तैयार करवाया 
गयादहै। श्रीनगर में श्रायं समाज रेनावाड़ी श्रौर महाराजागंज 
की सम्पति सभाके साथही सम्धन्धितकरदीगर्ईहै। बाकी 
,भ्रायं समाजोसे मीपेसीही प्रार्थनाको जातौ है फ्रि वह सम्पत्ति 
कीसुरक्षाके लिएटेसेही पग उठएे। 


1980 पदेश मे वेद पचार की धूम 
कटुना सें वेद प्रचार : | 


ग्रां समाज कटुपरा ने भराय प्रतिनिधि सभा के प्रचोरक वान. च 
प्रस्थी मथुरा दास जी से 20 फरवरो 80 से 20 माच 80 तक 


प्रचार कराया गया। 15, 16, 17 मा्च॑को विषश्च कायं क्र 
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सुमेधा नन्द जी प्रधान श्रयं प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश ने 
भाग लिया। इसप्रकार यहे प्रचार कायं जिलाके पिच्छ हए 
इलाको मे यानि वसोली, महानपुर, भडु, व्रिलावर, रामकोट श्रादि 
मे इसका वहत म्रच्छा प्रभाव रहा । 

बटेरासें शहीदी मेला :- 


16 माचं 1980 को वटेरा गांव मेँ श्राय समाज दयानन्द 
मागं कौ तरफ से शहीदी मैला श्रायोजित क्रिया गया । "इसमे 
जम्मू को सव प्रायं समाज तथा प्रखनतुर की श्राय समाज ने भाग 
लिया ग्रौर सफलता पूर्वक समप्न हुभ्रा । 
ग्रलतरुर में वेद प्रचार : 14-4-80 से 17-4-80 तक श्रां समाज, 
ग्रलनुर में श्री श्रोम प्रकाल प्रेमी, भजनोश्रादेशक, श्री साई दास 
ढोलकर मास्टर ने वेद प्रच;र क्रिया| 
नौशहरा में बेद प्रचार: 24-4-80 से 27-4-80 तकत वानप्रस्थी 
सुदेव जी ने तथा भजोनपदेशक श्री श्नोम प्रकाश प्रेमी द्वारा वैद 
प्रचार किया गया । 
राजौरी में वेद प्रचार : 1-5-80 षे 8-5-80 तक्त शरी सूर्यदेव जी 
तथा श्री प्रेमीजी नै वैद प्रचार किया। । 


पुखमेंवेद प्रचार: 9-5-80 से 14-5-80 तक पु छ मेँ वानप्रस्थी 
श्री सयेदेव जी, भजनोपदेशक, श्री ग्रोम प्रकाश प्रेमी तथा डोलक्ष 
मास्टर, श्री सांई दास ने वेदं प्रचार किया । ५ 
भजनवा ‡: 15-5-80 से 16-5-80 इ्ही विद्वानो ने वेदः प्रचार 


दु (8 शि. 18111018 5118511 00166101 4810110. 01011260 0/ 80680001 
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५ 


कांगड़ी 17-5-80 प्रौर 18-5-80 को इन्दी विद्टानौने वेद 

प्रचार किया । 
` सुन्दरवनी : 19-5-80 ग्रौर 20-5-80 

श्रनुर : 21-5-80 से 27-5-80 

भद्रवाह : 5-6-80 से 9-6-80 

दरंगा (भद्रवाह) : 10-6-80 से 12-6-80 
मालडा (वद्रवाह्‌) 13-6-80 

गडढा ,, - 14-6-80 

भद्रवाह 15-6-80 

ऊषमुर : 16-6-80 से 19-6-80 तक श्रयं समःज ऊधपयपुर ये 

20-6-80 को भ्रां समाज दयानन्द मार्ग, जम्मू मे। 

21-6-80 से 26-6-80 तक वानप्रस्थो जी, डोलक मास्टरश्री 
सांईं दासं तथा वेद प्रचार श्रधिष्टातो श्री मोतियालने जो वेदिक 
मण्डल द्वारा श्रायोजित सत्याथं प्रका शताब्दौ याताम भाग 
लिश्रा। 
1-6-80 से 20-6-80 तक २.8. एणा शनी मधुरा दासजी ने 
मेजिक लालटेन द्वारा प्रचार किया । 
` 2-1-80 से 10-7-80 तक शास्वी नगर जम्मुमें 
जी ने मजिक लालटेन द्वारा प्रचार क्रिया । £ 
11-1-80 से 1-1-80 तक साम्बा श्री म, द. वानप्रस्थी द्वारा । 
18-1-80 च 28-7-80 तक रिहाडी कालोनी न 
2-8-80 से 7-8-80 श्रायं समाज, पचतूत श्री श्रोम प्रकाश प्रेमी 
तथा श्री मथुरा दास जी ने वेद प्रचार किया। ¦ 


श्री मथुरा दास 
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8-8-80 से 11-8-80 तक श्राय समाज, रामवन „4 
13-8-80 से 19-8-80 तक „ + ,„ हजुरोबाग श्रीनगर 
मेः वानप्रस्थी सूर्यदेव जी, वानप्रस्थी मधुरादापसर जी, श्रौ श्रोम 
प्रका प्रेमी तथा सभा द्वारा भेजे गए गुरुकुल एेटा के व्रहुमचारियों 
ने वेद प्रचार किया। इस समारोह मेँश्रीनेवरपाल जी शास्त्री, 
तथा प्रार्य समाज के यौग्य श्रधिकारियों श्रौ विहारी लाल बता, 
श्री रजेन््र जी, तथा लोगों नै मो वहत प्रधि रुचि दिखाई । 
इस में प्रायं समाज रनावाडी तथा मङ़ाराज गंजकै ्रधिकारिथों 
ने भी भाग लिया। 
इस वर्भं जम्मू की प्रायं समाजो के वेद प्रचार सप्ताह सभा क 
तत्वावधान तथा श्रापसी सहयोगं से मनाए इस मेँ धाभि जनता ते 
म्रत्यधिक्र एति दिखाई, मीरपुर कालोनी (वख्शी नगर) श्रां 
समाजने भ्रपना वेद प्रचार सप्ताह 17-8-50 से 24-8-80 तक्र 
वड़ी ध्रुमधाम से मनाया। इत मे प० देव राज जी, प० 
विद्याभानु जी, श्री जगत राम, वस्तो रम, भजन मण्डली तथा 
मण्डलपति स० श्रमर सिह जी तै भाग लिया। यह्‌ वेद सप्ताह 
स्वामी सत्यानन्द जी महाराज को श्रध्यक्षता भें हृभ्रा। 
` श्राय समाज दयानन्द मागं ने श्रपना वेद प्रचार सप्ताह 
24-86-80 से 31-8-80 तक सनाया। इस में वानप्रस्थी सुयदेव 
जी, स्वामी शिवानां जी महाराज (दिल्ली), स्वामी शक्िखवरा 
नन्द जी (उज्जंन) ने भाग विया। इस कै श्रतिरिक्त भननोप- | 
देशक शनी रोम प्रकाश प्रमी तथा स्थानीय. विद्वानों ने भाग लिया। = 
म" सक्चषक(केश्रमिधनस्थिते्र कमर्िजंयणदेत णी ५५५५ ` 


: 
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श्री सुदेश कुमार एवं भ्रन्य श्रधिकारियों ने इस मेँ दहत भ्रधिक 
र्वि दिघाई। इष प्रक्रार वेद प्रचार सम्ताह सफलतापूर्वक 
सम्पन्न हरा 
ग्रायं समाज कोटली वस्तौ ने श्रपता वेद प्रचार सप्ताह 
26.8-80 से 3 1-8-80 तक बड़ी भ्रुमधामसे मनाया। इस में 
स्वामी सुदेव जी, श्री जगत राम, वस्ती राम भजनमण्डली तथा 
मण्डलपति प० प्रमर सिह जीने भाग लिया। यन्ञश्री विद्यामानु 
जी की ग्रध्यक्षतामें हुमा । | 
¢; सभा द्वारा श्रायोजित युवक कंभ्प :- 
| स्वामी शक्तोरवरानन्द जी ने श्राय समाज रिहाड़ी से योग 
कम्प चलाया । जिसमें घापिक जनता ने श्रधिक संख्या वै माग 
लिया तथा इसे बहुत सराहा । इय मे समाजके ्रधिक्रारिों 
1 श्री ईर्वर दास जौ श्रा कुलदोप जी, म्रन्य श्रधिकारियों एवं सदस्यों 
। ते भी भाग लिया। इसमें भ्रां युवक समिति तथा युवति समिति 
॥/ के युवं एवं युवतियों ने भी भाग लिया । भ्रां सन्यासिनी माता 
{ सुपर्णा यति जौ का इस सें विशेष योगदान रहा । 
म्राय समाज पुरानी मण्डीने भी म्रपना 
1-9-80 से 14-०9-80 तन मनाया । 
श्राय विद्वान श्री लिवकमार शास्त्री ( 
निरंजन देव जी इतिहासतकेसरो, 
1 ने भाग लिया। यज्ञ १० हरिरचद्र जी तथा शनन्य 
कः विद्वानों ने करवाया । गहू सारा कायेक्रम श्रत्यन्त सफल रहा । 


समाज के प्रधिकारियों श्री कृष्ण तीप य 
0 1/811111011811 513 ८००णनबुन ||| (पष्ठन्ीग्मन्य प 











वेद प्रचार सप्ताह | 

इस मेंभारतके प्रसिद्ध 
भूतूवं संसद सदस्य) प० 
श्री इयाम सिह हितकर भजन- 
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श्रधिकारियों तर्थां सदस्यों ने भी रुचि दिखोई। 14-9-80 को 
मरोति भोजन का स्रायोजन भी किया गया । 


सद्या प्रकाश शताब्दी यात्रा 


इस याघ्रा का श्रायोजन वेदिक पारिवारिक सत्संध मण्डलं ने 

20-9-80 से 24-9-80 तक्र सभा के सहयोग से किथा। 20-9-80 
को जम्मू शहर मे शोभा यात्रा निकाली गई। इस मे सावंदेशिक 
सभा के प्रधान श्रौ शाल वाले तथा श्रायं वीर दल कै श्रधातं 
संचालक श्री बाल दिपाकर हंस ने भी भाग लिया। श्राय 
प्रति० सभा हिमाचल प्रदेश के प्रधान स्वामी सुमेधानन्द जी तथा 
हिमाचल एंव गुरदासपुर कै भ्रा्यं समाजियों ने सी भाग लिथा॥ 
21-9.80 को यह यात्रा पत्नीटाप के लिए रोना हुई । मागं भे 
गदी (ऊधमपुर) मेँ वैदिकं श्राश्रम पर कार्थं शरू करते का 
उदघाटन श्री शालवाले ने क्रिया । उधमपुर की भ्रायं समाज एव 
धा्िक जनता ने एक शोभा यात्रा निकाली । डॐो° ए० वी० हाई _ 
सकरुल उधमपुर मेँ एक भारी सभा हई । इस मे सभाके श्रधिका- ` 
स्योने मी भाग ल्िया। इ ्रवसर परं श्रोति भोजन का 
सयोजन भी किया गया । 


सत्याथं प्रकाल्ञं पर प्रतिबन्धः ` ~ 
जम्मू से सव सभा -श्रधिकारी दिल्ली भ सावदेशिक की 

वाधिकं बैठक भं माग लेने के. लिए गए तो वहाँ. ज्ञात हा कि“ 
००तोढ्फाकप्तानेगसङ्गनठी हन (पते ध 
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सत्या्थं प्रकाश तथा भगवद्‌ गीता पर सरकारी पुस्तकालयो मे 
` रखने पर प्रतिवन्ध लगा दिया है। जम्भ वापिस ग्राकर प्रधिकरा- 

रियो ने इस के वारे मे जानकारी हासिल की । सावंदेशिक के 
॥ श्रविक्रारियों को सूचित क्रिया गया श्रौर उन्हे प्राचां पृथ्व्रौ 
॥ सिह श्राजाद को शेख खाहव तथा उच्रधिक, रियों से मिलने के 
लिए भेजा । ` शेख सरकार की इस कायंवाईकी समूचे श्रां 
जगत मं घोर निन्दा हुई । सभा ने सभौ प्रायं प्रतिनिधि समाग्नो 
के साथ मिल कर ्रान्दोलन करने का निश्चय कफिया। श्रदालत 
मे केस करने के लिए एडवोकेट रायजादा श्रमर चन्द जी से सहयोग 
मागागया। उन्होने परणं विवास दिलाय) कि इस मामले को 
कातरुनी ढंग से भो हल कियाजा सकता है। परन्तु सरकारने 
6-9-80 को हर तरफ से दबाव देखते हए श्रोर सच्चाई को भांपते 
इए यह्‌ प्रतिबन्ध हटा दिया । सरकारी प्रवक्ता ने दिल्ली मे एक 
भा व्यान दे कर करि सत्याथं प्रकाश पर कोई प्रतिवन्दं नहीं है। 
भराय जनता को गुमराह करने की कोरिश्च की । परन्तु 6-9-80 
के सरकारी प्रदिश द्वारा इस व्यान मे कोई सच्चाई नहीं रही । 
यह प्रतिबन्ध समूचे भ्रायं जगत एवं प्रायं बन्धुश्रो के सहयोग तथा 
सजवातासे भी हटायां गयाहै। इक्षकै लिए सभा इन सबकी 
। ग्रभारीदहै। इस के इलाया सभा प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरा 
गधी, गृहमंवी ज्ञानी जैल सिह तथा ख्यमंत्ौ जम्म्‌- 

शेख साहव की भी प्राभारी है। ^ ५.०४ 


#१ क 


~ ~ भत, 


५; 
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श्री कृष्ण जन्मअष्टमी का का्यं-कम 
सितम्बर 1980 में जम्भ, राजौरी, ऊधमपुर मे मनाया 
| गया। इस मे सभा के विद्वानों ने भाग ल्लिया श्रौर यह काये क्रम 
। बहुत सफल रहा । 


©6-0. ॥ यद्य म," 2100 ल %10. नक्षि 


20 


नराय समाज ने वेद प्रचार सप्ताह कार्य -करम इस में सभाके विदान 
श्री श्रोम प्रकाश प्रेमो जी ने भाग लिया; वाहिरसे प्रयि हुए 
विद्धान स्वामी निगमानन्द जी तथां श्रृतथन्धु शस्तवीजी नै भाग 
लिया ग्रौर यह कायं क्रम बहुत सफल रहा । 

साम्बा मे वेद प्रचार: 11-11-80 से 18-11-80 तक 
साम्बामेंवेद प्रचारकां प्रायोजन कियागया। जिसमेंस्वामौ 
सर्य देव जी महारोज तया श्रोम प्रक प्रेमो ने प्रचार किया ग्रौर 
जो श्रत्यन्त सफल रहा। इसमें समाज के प्रधानश्री दीना नोथ 
जी ने बहुत उत्साह दिखाया । 


श्रायं विद्या परिषद ~ 


त 


गरक्तूवर 1980 मेँ श्रीनगर में हुई श्रौर जो श्री रजेन््रजी 
` तथा नेत्रपाल जी कौ देख रेख मे सम्पन्न हुई इस मे 430 बच्चों 
` ने भाग लिग्रा। 
सभाने प्रायं युत्रक समिति युवकों हारा स्थापित्त बुक वेक में 
सहायता का सहयोग प्रदान किया। इस प्रक्र उन के सतासर 
शिवर में सहयोग प्रदान किया गया ग्रौर यह्‌ शिवरसभा के. 
संरक्नक्र स्वामी सत्यानन्द जी को प्रधानता मे समपन्न हग्रा।1 इस 
मे सभा म्री श्री रोज कुमार्‌ कोहलो जीने भी भाग लिया । 


रणावाडी श्राय. समाज को समस्या: 
कोहल करने के लिएु पुरा प्रयत्न किया गया परन्तु होनी 
गुदो, न. इर स) "दप ग्रीर स्ट्यदमक्षामला' 


¦ । 
इस वार श्रो्यं बिद्या परिषद कौ घमं केथा की परिक्षाएं | 


् 
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श्रदालत भै चला गया। सभाने इस कां एक मात्र हल निकाला 
की श्रडहाक कमेटी जो श्री जय देव जी चण्डोक ने नियुक्त की थी 
तोड दी गई श्रौर कायं के संचालन के लिए श्री डा० रमेश कमार 
जी तथा राजेन्द्र जी को नियुक्त क्रियादहै। प्रशासकोंतेकायं 
भरारस्भ कर दियादहै। मामला श्रमी तक श्रदालत भे चल 
रहा है। 
समा कौ वैठके :- 

1979.-80 मे सभा की प्रन्तरङ्ख कौ 12 बेठके हुई । जिन 
मे भिस्त मामलों पर विचार हुभ्रा। 

जम्मू मे श्ार्थं वीर दल तथा प्रायं कुमार सभा कौ स्थापनां 
भीहोतच्रूकीहै। 

भ्रस्त कै मै उन विदानो को घन्यवाद दिये विना नहीं रह गा 
जिन्होंने प्रचार कार्थं मे श्रमूल्य योगदान दिया है। श्री पूज्य 
स्वामी सत्यानन्द जो, स्वामी सूर्यदेव जी, श्री डा० वेद कुमारी जी 
श्री पूज्य सूपर्णा यति जी, श्री प० हरिरचन्द्र जी, श्री देवेन्द्र शस्त्री 
जी, श्री विद्याभानु शास्त्री जी, श्री हरिश्चन्द्र विचयार्थौ जी, श्री श्राय 
भिक्षु जी श्री प० नेत्रपाल शास्त्री जौ श्री क्षमानन्द जी श्री विजय 
कुमार शास्त्री जी, श्री हरिश्चन्द्र जी वानप्रस्थ, श्री राम चन्दजी, 
श्री ओओोमप्रकाशःजीप्रेमी। इन सभी विद्वानों का सभा हादिक 


धन्यवाद करती है । 
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